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कामिक लोक शियित तथा पेंशन मंत्रालय 

Central Government on receipt of a request in this 

behalf from the Government of Karnataka , hereby 
( मार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

establishes the Karnataka Administrative Tribunal 
नई दिल्ली , पक्तूबर, 1866 

with effect from the 6th day of October , 1986 which 
अविसूचनाएं 

shall be the appointed day within the meaning of 

clare ( c ) of section 3 of the Act . . 
मा . का . नि . 1129 ( म ): - केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक अधिकरण 
अधिनियम , 1985 ( 1985 मा 13) झी धारा 4 फी उपधारा ( 2 ) 

INo. A - 11019/20/2AT] 
बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते - इस संबंध में फर्नाटक सरकार 
से प्राप्त अनुरोध के अाधार पर 6 अक्तूबर, 1986 से कर्नाटक प्रशासनिक 
प्राधिकरण की एतद्वारा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के बण्ड 

मा , फा . नि . 1130 ( म) --- केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण 
3 की पारा ( ग ) के प्रयोगम से "नियत दिन " होगा । 

हाधिभियम 1985 ( 1985 का 13 ) को धारा 35 की उपधारा ( 2 ) 
[सं . ए- 11019/ 20/ 86 ए. टी .] 

के खण्ड ( घ ), ( क ) और ( च ) द्वारा प्रदत क्तियों का प्रयोग करते 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

निमलिलिम मियम थमाती है, अर्था :-... 
GRIEVANCES AND PENSIONS 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्प..-- ( 1 ) न नियमों एा नाम काटिक 
( Department of Personnel & Training ) 

प्रशासनिक प्राधिकरण ( भिया ) नियम , 1986 है । 
New Delhi, the 3rd October , 1986 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इनफे , प्रकाशन की तिथि को प्रवृत होंगे । 
NOTIFICATIONS 

2. परिभाषाएं. -- नियमों में . पा सन् शिव से प्रम्पमा पेक्षित 
O .S. R . 1129 ( E ) . - In exercise of the powers con 
erred by sub - section ( 2 ) of section 4 of the Admi 

( m ) " अधिनियम " से प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम , 1985 
litrative Tribunals Act. 1985 (13 of 1985 ) , the 

( 1983 का 13 ) भनिप्रेश है । 
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में रखकर अधिकरण इस यान में संतुष्ट है कि मेवा के मामले में उसका 
समान हित है ; अगवा 


( ख ) “ अभिकर्ता) " से किसी पक्षकार द्वारा अपनी और में अधिकरण 
के ममम आवेदन या उत्तर प्रस्तुत करने के लिये सम्यक झप मे प्राधिकृत 
किया गया कोई व्यक्ति भिप्रेत है ; 

( ग ) "मादक " मे धाग 19 के अधीम अधिकरण को भानकरने 
वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 

( प ) " पाषेवन " से धारा 19 के अधीन अधिकरण को किया गया 
भाषेवन अभिप्रेत है ; 

( 1) "अपन " में इन नियमों के माप संलग्न प्रपन अभिप्रेत है । 
( च ) " सरकार " से कर्नाटक सरकार अभिप्रेत है । 

( छ ) "विधि ध्यषमाया " का यही अर्थ होगा, जो उसका भविषाला 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 25 ) में है । 

( ज ) “ रजिस्ट्रार " गे प्रधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके 
अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको निमम 27 के बल ( 2 ) के 
भधीम रजिस्ट्रार की शक्तियां और पत्य प्रत्यायोजिम किए जाएं ; । 

( म ) " धारा " से अधिनियम की धाग अभिप्रेत है ; 

( ज ) “ अन्तरित आवेदम " से ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही जो बाग 
29 की उपधारा ( 1 ) के अधीम अधिकरण को अग्तरित की गई है, अभिप्रेत 


( ब ) संयुक्त प्रावेदन पत्र में शामिल होने के रूपक पक्तियों ना 
प्रतिनिखित्म करने बापी एमोभिएशन को किन्तु शन यह है निः प्रायन 
पत्र में ऐमे या पक्तियों के नाम तथा मग/ मणो/ r fy गारंग जिनकी 
और में यह सायर किया गया है । 

5 आवेदनों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी संवीक्षा. -- ( 1 ) 
रजिस्ट्रार , या उसके द्वारा नियम 4 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी , प्रत्येक 
आवेदन पर बह नागेन्द्र पुष्यक्किम कोगा जिसको बर उस नियम के अधीन 
प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत की गई ममसी गई है और उस पृष्ठांकम 
पर हाक्षर करेगा । । 


( 2 ) यदि संयोमा गर, मादन कमान गार पाया जाता है. तो 
मह सम्यान रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे कम संख्यांक दिया 
जापगा । 


( 3 ) यदि संजीक्षा पर प्रायवन गुटिपूर्ण पाया जाता है और दृष्टि 
गप त्रुटि प्ररूपिन प्रकृति की है , तो रजिम्मा पानी उपस्थिति में उस 
मुटि का परिशोधन करने के लिए पार को प्रशात कर सकेगा और 
यदि उन मटि प्ररूपित प्रकृति की नही है तो रजिस्ट्रार त्रुटि का परि 
गोधन करने के लिए प्रायेदक प. ऐसा समय अनुमान कर सकेगा गो 
वह भीक गममे । 


( 4 ) यदि मम्मच पायेवक उपनियम ( 3) में अनुहात समय के 
भीतर त्रुटि का परिशोधन करने में असफल रहता है नो रजिस्ट्रार ऐसे 
कारणों मे जिन्हें लेड किला जाएगा, मादेश द्वारा आवेदन को रजिस्टर 
करने में लंकार कर सकेगा । 


( ट ) “ अधिकरण " से धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अधील स्थापित 
कर्नाटक राज्य प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ; 

(ठ ) इसमें अिन सम्वों तथा वाक्यांशा का इस्तेमाल तो किया गया 
है परन्तु उन्हे परिभाषित नही किया गया है, उनका यही अर्थ होगा जो 
अधिनियम में किया गया है । 

3. अधिकरण की भाषा.--- ( 1 ) अधिकरण की माषा अंग्रेजी होगी . 
परन्तु अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐसा चाहें 
तो कन्नड़ में तैयार की गई दस्तावेज भी फाइल कर मकेगे ; 

परन्तु यह और कि म्यायपीठ अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों में 
कला का प्रयोग अनुशास कर सफेगी किन्तु अन्तिम प्रादेषा अंग्रेजी में होगा । 

4 पावेदन फाइल करने की प्रक्रिया. - ( 1 ) प्रधिकरण को प्रावेदन 
ग्रावेदक दाग व्यक्मिगम * प में या किसी अभिकर्ता माग या सम्यक्तः 
प्राधिकृत ग्रधिवक्ता द्वारा प्रिस्ट्रार को अथवा प्रापेदन पत्र प्राप्त करने के 
लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किमी अन्य अधिकारी को प्ररूप 1 में प्रस्तुत 
किया जाएगा या रजिस्ट्री पाक द्वारा रजिस्ट्रार को सम्बोधित करके मेजा 
जाएगा । 

( 2 ) उपनियम ( i) के अधीन भावेदन फाइल के प्राकार के एक 
कोरे लिफाफे के साथ जिम पर प्रत्यर्थी का पूग पसा हो, एक अभिलेख 
पुस्तिका प्ररूप में तीन पूर्ण सेटों में प्रस्तुत किया जाएगा और जप्तां 
प्रत्यर्थियों की संख्या एक से मधिक है, यही प्रावेदक द्वारा फाइल के ग्रा - के 
अपेक्षित संख्या में कोरे लिफाफे के साथ जिन पर प्रत्येक प्रद । फा गर्ग 
पता होगा, प्रत्यर्थियों की संख्या के बराघर अभिलेख पुस्तिफा प्ररूप में 
आवेदन पत्र की अतिरिक्स प्रतिया प्रस्तुत की जाएंगी । 


... ( 5 ) नियम ( 4 ) के अत्रीन जिस्ट्रार के प्रावेश के विरुण 
पपीन ऐमा प्रादेश करने के 15 दिन के भीतर अधिकरण को की जाएगी 
जिम पर उमफा निर्णय अंतिम होगा । 
____ 6. आवेदन फाइल करने का म्याम ....-पावेदन प्रावेदक द्वारा रजिस्ट्रार 
२३, पाम फाइन किया जाएगा । 

7 यावेघन फीम. - रजिस्ट्रार के पाभ फाइल किए गए प्रत्येक पाय 
बन के माल झ , 50 ( केवा पाल मपये ) फोन दी जाएगी जो कि 
आवेदन पत्र पर लगाई गई कोर्ट को रदैम्स के प ली जाएगी ; 


__ पर यह कि जरा अधिकरण एक से अधिक व्यक्ति अथवा एसो 
मिसन द्वारा एक ही प्रावेदन पत्र दायर किए जाने को अनुमति देता 
है , यहां दप क रु . 50 रन पजाम रूपये ) गा । 

8. प्रावन की प्रान्मस्तु.: --( 1 ) नियम 4 के अधीन फाइन किए 
गर प्रत्येक प्रायवन में मुभिन्न मदों के अधीन संक्षिप्तः ऐसे प्रावेदन 
के प्राचारों को उपणित किया जाएगा और ऐसे प्राधार क्रमा . संपीमित 
शिप जाएंगे और अच्छे किस्म के मोटे कागज के एर तरफ दोहरी माईनों 
में अंकित किए जाएंगे । 


( 2 ) अन्तरिम आदेश या मिदेश मांगो के लिए पृथक भाषेवन 
प्रस्तुत करमा यावश्यक नहीं होगा यदि पाषेवन धा अंतिम निपटान प्रस्थगित 
रखकर म . पेवम में अंतरिम पावेश या लिदेश मांगों का निवेदन किया गया । 


( 3 ) प्रावक अपने आवेदन पत्र के साथ प्ररूप संख्या 2 में एफ 
रसोते पर्ची संलग्न करेगा तथा प्रस्तुत करेगा जिस पर श्रावेवन पाल की 
प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा प्रमया रजिस्ट्रार की ओर से 
प्रावन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

( 4 ) उपनियम ( 1 ), ( 2 ) तथा ( 3 ) में दी गई किसी बात के 
मावणूव भी , प्रधिकरण निम्नलिखित प्रमुमति दे सकता है । 

( क ) एक से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संयुक्त प्रावेदन पन्न वायर 
कर सकते हैं जबकि बाप में गोण्य तमा बाँछित राहत के स्वमा को घ्याम 


( 3) कोई प्रावेषक अधिनियम की धारा 19 के अधोम मापन 
पत वायर करने के बार मंतरिम पावेश अथवा निवेश के लिए मायवन. 
कर मकता है । ऐसा प्राधेदन पत्र यामभव उसी रूप में होगा प्रो 
धारा 19 के अधीन किसी प्रावेदन पत्र के लिए निर्धारित है और इसके 
माथ रुपये : ( दो रुपा ) फोम होगी जो कि ऐसे किसी प्राबेदन पन्न 
पर लगाई गई कोर्ट का मीमा म के कप में देय होगी । 


[ माग 11 ---- 3 ( ) 

भारत का राज धारण 
- -- -- - - - - - - - - - -- - --- - :: ..: ----- ---- . - - - ---- : -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - -- -- . . . :- - - - - - - - - - - ..... . - -- --- --- - - - - - - - 
५ वियन के साथ भी जाने वाले दस्ताबज. -- ( 1 ) प्रत्येक आवे 

( 7 ) उपनियम ( 3 ) अथवा उपनियम ( 6 ) के ( अधीन प्रक्रियाएं 
वर क - माय एक नामनेर पनिका सनान if जित निम्तना । 

नामील नाग्ने प्रथना नि -पारित करने के लिए फीस आवेदक मारा कोर्ट 

फो टेम्पम के माप में नमा कराई जाएगी । 
( i ) उस देपा का मिन प्रति ज ब अवमा फारम 

( 8 ) उपनियम ( 1 ), ( 2) , ( 3), नपा ( 4 ) में दी गई किसी बात 
किया गया है । 

के होते हुए भी यदि न्यायाधिकरण इस बात में संतुष्ट हो जाता है कि 
( ii ) मना वनाज साहारा अपनन निमा गमा 

आयवन का नोटिम सभी प्रत्याथियों पर नामाल करना व्यावहारिक रूप 
में और जिना आवेदन में उमेख किया गया है ; या 

में उचित नहीं है ना वह नियत किए जाने वाले कारणों से यह निवेश 
( iii ) दमावेगों का अनुक्रमणिका । 

दे सका है कि प्राबेदन पत्र पर सुनवाई इन बात पर ध्यान दिए बिना 
( 2 ) नियम ( 1 ) में निदानगों ने 

की जाएगी कि कुछ प्रत्यषियों को प्रावेदन पत्र का नोटिस तामील 
सायो हार, नवा र मामा अधिकारी अाणित कि जागा 

नहीं किया गया था मगर्ने कि किसी भी प्रश्न पन्ना पर सुनवाई तब तक 
तथा अन्यकः यज को अनुगध क -1 ; क - 2, क - नया नगे भी 

नहीं होगी जब तक कि . --- 
इसी ढंग में झमबार रूप में प्रति किया जाएगा । 
( 3 ) मा अपन पर किनो अभिर्ना प्रा दायर किया जा 

( i ) आवेदन पत्र का नोटिस गरकार, प्रथमा केन्द्रीय सरकार पर 
रहा हो , बड़ा अभिकर्ता का अधिकार करने वाले दस्तावेजों को भी 

तामील किया गया हो र उक्त सरकार एक प्रत्यर्थी है । 
आवेदन व माप सलना किया जाएगा . 

(ii ) नावेदन पत्र का नोटिम उम प्राधिकारी पर तामील कर दिया 
परन्त जता आदन पत्र किन विधि व्यवसायी छाया दापर किस 

गया है जिनने वह मादेश पाम किया था जिसके विरुद्ध प्रावन 
गया है ता मा यबर र1ि "वकालमप्र " । 

पन्न दायर किया गया है , अथवा 
10 . उ . -- 14 कासाई उपप पर अधानिक 

( iii ) न्यायाधिकरण इस बात से मनुष्ट है कि जिन पत्याथियों पर 
होगा और इनमें एक या एक या अनुतापो को मांग की जा र 

प्रावेदन पत्र का नोटिश नामोन नहीं किया गया है उनके हितों 
नगर्ने कि प्रार्थित अमीर एक दुसरे के पारगापिक हां । 

का उन प्रचयियों द्वारा जिन ५० पानेदन पत्र का नोटिस 
11 प . नामदार जोगितामाल करा . - 1 ) : 

नामील किया गया है.पर्याप्त रूप में प्रतिनिध्रिन्य होता है । 
पस्तिका में मारेपन को प्रनि भ , मानपा प्रत्येक प्री पर रजिस्ट्रार 
द्वारा निम्नलिखित में से एक किम में सामान का नाम ... - 

1 . प्रत्यर्षी द्वारा उतर और बन पायेजों का माल किया 
(i ) जायक के माध्यम से प्रथा वाद नामीण करने वाले के 

जाना. - - ( 1 ) प्रत्येक प्रत्यर्थी जो प्रायेदन का प्रतिकार करना चाहता है 

उस पर आवेदन का मूवना नामान किए माने की तारीख के एक माम 
माध्यम में दम्नी ; 

क भीपर बह निधार का मवेदन पत्र का उन्नर देने हुए अभिनेख 
( ii ) पानी यहित मस्ट्री माक मारा; अथवा 

पुस्तिका के प्रमप में तीन पूर्ण पैट फाइभ करेगा जिनके साथ में ऐसे 
( iii ) ऊपर उल्लिखित किसी भी रोनि में साधन विभागान दम्नाग भी होंगे , जिन पर 5पने मना किया है । 

के माध्यम से । 
( 2 ) जहां अधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिम माधवत द्वारा 

( 2 उप-नियम ( 1 ) के पधीन दायर प्रायवन के उत्तर में प्रत्यर्थी 
स्वय दसती मग पे मामीन झिया गाता है बड़ा वह ( याबेदक ) मामाल 

प्रायेदक द्वारा अपर प्रावेपन पत्र में दिए गए सथ्यों को विशिष्ट रूप से 
किए जाने में सम्बन्धित हलफनाम के साथ , पावता रजिष्ट्रार के पास 

स्वीकार करेगा , इंकार करेगा "प्रथया स्पष्टीकरण देगा तथा मामले पर 
दायर करेगा तथा प्रत्येक तामील एक पर्याप्त नामाल मानी जाएगी । । 

यथोचित निर्णय लिए जाने के लिए ग्रावश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्ष 

तथ्यों का भी उल्लेख करेगा । हम पर प्रत्यर्थी द्वारा या सिविल प्रक्रिया 
( 3 ) उपनियम ( 1 ) में दी गई फिसी मान ने यावजूद भी न्यायाधिकरण संहिता के निपन 15 के ग्रादेश 6 में वागा ग ने उसके द्वारा लिखित 
प्राथियों की संस्था तथा उनके निवास स्थाना नथा अन्य परिस्थितियों का में बकायमा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
का ध्यान में रखकर यह निरे य द माना है कि पथियों पर भावेदन और लिखित बयान के साथ में मस्पापित किया जाएगा । 
पर के नोटिस प्रतिस्थापिन जागील को रीति महित किसी अन्य रीति से 

( 3) उप -नियम ( 2) में उलिखित दस गायेज भी उनर के साथ 
सामील किया जाएगा जो रजिस्ट्रार को उचित नभा सुविधाजनक प्रतीत 

वायर किए जाएगे नया इन्हें पार . 1, प्रार , 2, पा ० : ( और आगे इसी 
होगी । 

प्रकार ) अंकित किया जाएगा । 
( 4 ) गरकरारा न . पा . वकार कार प्रयासो 
विभागों को और स, मामा के स्वरूप तथा प्रत्यावश्यकता का ध्यान में 

( 4 ) प्रत्यथी उपनियम ( 1 ) में यथा चणित प्रस्तावेजों के मात्र उत्तर 
रखते हुए , ऐसे निर्देगा के अधीन जैसा कि अधिकरण उस समों , 

को एक प्रति भावेदक पर प्रथवा विधि व्यवसायी पर , यदि कोई हो , 
मोटिसों को स्वीकार नारेगा । 

तामील करेगा और ऐसी सामोन का प्रमाण रजिस्ट्रार को दायर करेगा । 
( 5 ) अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिम के साथ जब तक 

( 5 ) रजिस्ट्रार प्रापर्थो तारा आवेदन जाने पर एक माम की कालावधि 
पम्पमा निर्वग म हो, अभिलेच पुस्तिका के साथ प्राधेपन पत्र की एक को समाप्ति के पश्धाम् उत्तर फाइल करने की अनुशा दे सकेगा । 
प्रति होगी । 

___ 13. सुनवाई की तारीख और समय का अधिसूषित किया मामाः - - 
( 6 ) प्रत्येक मावेदक एन किमी मदन पत्र के बारेनागधिमा 

रजिस्ट्रार पक्षकारों को अथवा उनके वकीलों को यदि कोई है प्रावेदन 
की संख्या पांच में अधिक हो प्रक्रियाएं सामोस तथा निधारित किए जाने 

की सुनवाई की तारीख और ममय अधिसूचित करेगा । 
के लिए निम्नलिखित फीस देगा : -- 
( i ) पांच से अधिक प्रत्पर्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यों के लिए रु 5/ 

14. न्यायाधिकरण की बैठके . ...म्यायाधिकरण को बैठकें सामान्यतः 
( पांच रूपए केबल ) , प्रया 

मंगलोर में होंगी : 
( ii ) प्रकि तामील ऐमी गति से लिया गया है जैसा कि उपनियम 

किन्तु शर्त यह है कि यदि किसी समय मधिकरण का अध्यक्ष इस बात 
( 3 ) के अधीन रजिस्ट्रार ने निदेश दिया था सो भी राणि से मतुप हैमिमी परिस्थितिया विद्यमान हैं, जिनके कारण न्यायाधिकरण 
ओ भाभी न भरने में वास्तव में न्यब हो और जिस्ट्रार की बया बंगलोर से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कर श्रावश्यक है तो 
रा निर्धारित की गई हो । 

माया ऐसे किसी सचित स्थान पर 400 करने का निवेश सकेगा । 
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15 पाषद कं पनों का निर्णय :- - ( 1 ) अधिकरण स्थानान्तरित 
किए गए दावेदन पक्षों की सुनवाई के लिए एक कहोण्डर तैयार करेगा 
और यथासंभम मामलों की सुनवाई नया मिर्णय कले के अनुसार 
करेगा । 


_____ 19. प्रादेग पर हस्ताकर किया जाना और उस पर तारीक सलमा 
मधिकरण का प्रत्येम भावेश लिखित रूप से होगा और उस पर सम्बर 
न्यायपीठ का गठन करने माथे मवयोंद्वारा हस्तानर किए जाएंगे मौर 
ताराप हरला पाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक आवेदन पत्र की सुनवाई तथा निर्णय यथासंभव इसके 
प्रस्थान किए जाने का छ: मास के भीतर पर लिया जाएगा । 


20. आदेशों का प्रकाशन . अधिकारण के ऐप आक्षेपों को को किती 
प्राधिन सिट मा प्रेस में प्रागा के लिए लोकगन में जाएं, ऐसे 
निबंधनों और शो पर जिन्हें भमिसरग अभिपित करे, ऐसे प्रकाशन के 
लिए निर्मुपत किया जा सकेगा । 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के प्रयोजनों लिए अधिकरण , 
को यह अधिकार है कि बार किसी स्यगम में मना कर वे और गवानी 
दलीनी के लिए समय सीमा कर सकेगा । 


15. प्रायका व्यनिकिम के बारण भरमेवन पर कार्यमाई : 

( 1 ) जहां प्रावेदन को सुरुवाई के लिए नियस तारीख को या किसी 
अन्य सारीख को गितको ऐसी सुनवाई स्थगित कर दी जाए, मायेवक 
उस सनम हाजिर नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार 
हो , वहा अधिक अपने विवेकानुसार, या तो व्यक्तिक्रम के कारण प्राथे 
दन को खारिज कर सकेगा या उपको जापाई करके गुणावगण के आधार 
पर इसका विनिश्चय कर सकेगा । 


21. प्रादेशो का पक्षकारों को ससूचित किया जाना . ( 1 ) पात्रमा 
पर पारित प्रत्येक मादेश पावेदक को और प्रत्यर्थी को या तो व्यक्तिगत 
रूप से मा रजिस्ट्री डाफ वारा निणरुक संस्थिरा किया जाएगा । 

( 2 ) पक्षमा पारा कार्यवाहियों में श्रादेश की प्रमाणित प्रतिमा 
अध्यक्ष द्वारा किसी सामान्य प्रयना विलेष मारेगों द्वारा यानिर्धारित 
शमी तथा शरकों का भुगतान करके रजिस्ट्रार को भाषेवन देकर प्राप्त 
की जा सकती है । 


22. भालेपो के निरीक्षण के लिए कोई फोन नहीं -कितो निम्बित 
प्रायेपन के तिसो पक्षकार द्वारा उसके प्रभिलेखों के निरीक्षण के लिए 
कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । 


( 2 ) अहां पावन व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता 
है, और पावेदक शस्पश्चात हाजिर हो आता है और अधिकरण का यह 
समाधान कर देता है कि उसकी उस समय गैर हाजिरी का पर्याप्त कारण 
या जब प्रावेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी , वहां अधिकरण 
आवेदन की पारिज करने वाले प्रावेश को मपास्त करने वाला एक आदेश 
करेगा और उसे बहाल करेगा । 


33. कुछ मामलों में ग्रावेश पौर नि : किरण ऐसे लादेश 
मर सकेगा या ऐ मिदेश दे सकेगा जो उसके आदेशों को प्रभावी करने 
के लिए या उनके संबंध में या उसकी प्रादेशिका के दुरुपयोग के निवारण 
के लिए या न्याय के उद्देश्यों को मुनिशिभत करने के लिए मावश्यक या 
समीचीग हों । 


17. भाषेवन पर एक पक्षीय सुनराई : 

( 1 ) अहो अावेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या 
किसी अन्य सारीख को मिको सुनवाई स्थगित कर दी गई है। प्रावेदक 
हाजिर होता है और प्रत्यर्षी उस समय हाजिर नहीं होता है जब भावेदन 
की सुनवाई के लिए पुकार हुई हो यहां अधिकरण, अपने विवेकानुसार । 
पावन को स्थगित या उसको सुनवाई फर सफेगा पीर मावेदन का 
एकपक्षीय रूप से घिमिरचय कर सरेगा । 


( 8 ) महा जिसी प्रत्यार्थी मथना प्रत्यापियों के विरून यावेखन पस की सुगबाई 
एकतरफाई हो तो ऐसा ऐसे प्रत्यर्षी भाषा को निरस्त करने के लिए पधि 
करण से निवेदन कर सकते है और यदि ऐसा/ से प्रत्यर्थी प्रधिकरण की 
यह संधि भार घे कि मोटिरा विधितरा सामील नहीं किया गया । 
प्रथवा बहीवे मायेयन की सुनवाई के समय पर्याप्त कारण से हाजिर नहीं 
हो सक को तो अधिकरण उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई को निरस्त 
करते हुए एक मादेश ऐसी शर्स पर हर सकेगा को यह उचित समझे 
और भाववन पर मार्ग कार्यषाई के लिए कोई अन्य विम नियत कर देगा । 


24. यिधि ग्यबसायी के लिपिक का रजिस्ट्रीकरण : - - ( 1 ) किसी 
विधि व्यवसायी द्वारा नियोप्रित और उस अधिकरण के जिसमें विधि 
व्यवसायी विधि -व्यवसाय करता है, प्रादेशों प्रमिानेख की पहुंच रखने 
मौर उनकी प्रसिया अभिप्राप्त करने के लिए अज्ञात लिपिक को " रजिस्ट्री 
कृत लिपिफ के रूप में जाना जाएगा । 

( 2 ) Eff मासायी भी अपने मिपिक का रजिस्ट्रीकरण करने 
फा पछुक है, लिपिक को पासपोर्ट आकार की सीन फोटो के साथ प्ररूप 
3 में रजिस्ट्रार को एक आवेदन फारेगा, सया पनमें से एक फोटों मावेदन 
फार्म पर चिपकाई जाएगी सपा दो फोटो पावेदन पत्र के साथ संलग्न 
हो जाएंगी । 

( 3 ) एक विधि व्यबसायी एक समय पर दो से अधिक रजिस्ट्रीकृत 
लिपिक नहीं रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष प्रादेश 
द्वारा अन्यथा मन्मात न करें । 


मिन्तु शत यह है कि जहां एकपक्षोय मुनवाई का स्वरूप ऐसा है 
कि इसे एक प्रत्यर्थी के पिम निरस्त नहीं किया जा सकता तो इसे 
सभी के विष्ट अथवा अन्य किसी भी प्रस्पर्षी के पितख । निरस्त किया 
जा सकेगा । 


( 4) समी रजिस्ट्रीकृत लिपिकों का एक रजिस्टर रजिस्ट्रार के कार्या 
लप में रखा जाएगा और लिपिक के रजिस्ट्री करम हे काम जिस्मार 
ऐसे मिस्ट्री लिपिक को एक पहचान पक्ष जरी किए जाने का देश 
पेगा पो भनन्तरणीय होगा पौर पधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी 
अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा पम् रोष पर धारक द्वारा प्रस्तुत किया 


और यह कि कोई भी पधिकरण भाविधन की एकपक्षीय सुभाई 
मान इस कारण से निरस्त महीं करेगा कि नोटिस तामीण किए जाने 
में अनियमितता हुई थी जबकि वह इस बात से सम्तुष्ट हो जाए कि 
प्रत्यर्थी को मुनधाई की तारीख के बारे में जानकारी भी मौर हाजिर 
होने लया भावेबफ के बाये का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समम था । 


( 8 ) उपनियम ( 4 ) में पणित पहचान पत्र प्राधिकरण के पप 
रजिस्ट्रार के हस्तामर से भारी किया जायगा । 

( 8 ) जब कभी कोई विवि व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकल लिपिका को 
मियोजित करना बन्द कर देता है तो तुरएत यह उस सम्य की सूचना 
उसके लिपिक को जारी किए गए पहबान पत्र के साथ पन के माध्यम 
से रजिस्ट्रार को बेगा और ऐसे मस का प्राप्ति पर रमिन्दीस विपिन 
का नाम रजिस्टर में काट दिया जायगा । 


18. प्रावेदन मा स्वगत : - - मधिकरण ऐसे निबंधनों पर जो पह 
हीक समझे , और कार्यवाहिया के किसी प्रक्रम पर मायेपन की सुनवाई 
मगित कर सकेगा । 


[ भाग 


- भ 3 (1 )] 


मार का जपत असाधान . 


padma 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( 7 ) लिपिक का रजिस्ट्रेशन एक बर्म की अवधि के लिए विधिमान्य 
रहेगा तमाइTTriनी करा है । । 


25. प्रधिकरण के कार है स . का - - 1 ) प्रवि 
करण के कार्य घंटे वही होंगे जैसे कि सरकार का कार्याननी के है 
अधिकरण रविवारों को तथा सरकार द्वारा अपने कामीलयों के लिए। 
अभाभोषित शुट्टियों को बंद रहेगा । 

( 2 ) अध्यक्ष उन दिनों को प्रतिव।नाक 
दौरान अधिकरण द्वारा 30 दिन का अब माग एक बार प्रबंवा उससे 
अधिक बार मनाया जाएगा । 


26. अधिकरण की बैठक के बेटे : - अधिकरण (जिसके अर्शन 
प्रावकाश न्यायपीठ भी है ) की बैठक के घंटे अध्यक्ष द्वारा किए गए फिसो 
आदेश के अधीन रहते हुए सामान्यतया 11 . 00 पूर्वाह्न से 2 . 00 
अपराह्न तक और 3 . 0 अपराल से 5 . 00 बजे अपरात तक होंगे । 


( viii ) हम भी और श्रादेशिनों को तमिल से सबंधित 

सभी मामलों का निपटारा, नई सूचनाओं के जारी किए जाने 

के लिए या नमम बढ़ाए जाने के लिए मादेवन 
(ix ) कित . चालय मा मत्ल प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभि 

लेखों को अध्यापेक्षा करना ; 
( x ) भावेदन के लंबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के कानूनी 

प्रतिनिधियों के प्रनि :यान के लिए आवेदन प्राप्त करना ; 
( xi ) वहां के सिवान जहां प्रतिस्थापन से प्रयास्त करना या उपगमन 

करना अनार्मलित है, प्रतिमापन के लिए आवेदन करना 

सबा उनका निपटारा करना ; 
( xii ) दस्तावेजों को वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदन प्राप्त 

करना तथा उनका निपटारा करना । 
23. मुद्रा और संप्रतीक : - प्रधिकरण की माकी मुद्रा और संप्रतीक 
ऐसा होगा जो सरकार विनिय हरे । 

30. अधिकरण के सक्यों और कर्मचारीवृन्द के लिए पोसार :---- 
अधिकरण के सदस्यों ( जिसके अन्तर्ग । अब मोर उपाध्यक्ष भी है ) और 
अधिकरण के कर्मचारोवृन्द के सदस्यों के लिए पोम ऐतो ली जो 
अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करें । 

31. पदाकारी के लिए पोसाक : प्रत्येः विधि मसाधी या यथास्थिति , 
पीठासीन अधिकारी अधिकारण के समय अपनी व्यावसायिक पोशाक में 
यदि कोई हो . हाजिर होगा और पदि ऐस कोई पोशाक नहीं है, वहां .... . 
( i) यदि वह पुरुष ई तो बंद न के कोट या खुले गले के मोर 

में मोर कमीज और .. भोर टाईमयका लाउन्ज सूट के साथ 

हाजिर होगा ; 
(ii) यदि वह महिला है तो सफेद नाड़ी या किसी सफेद पोशाक में 

अथवा अन्य सादे रंग की प्रचलित पोशाक में हाजिर होगी । 


27. रजिस्ट्रार की शक्तियां और फत्व :-- - ( 1 ) रजिस्ट्रार अधिकरण 
के अभिलेखों की अभिरक्षा रखेगा और क्षेत्र प्रत्य कृत्या को जो ET 
नियमों के अधीन अथवा अया द्वारा लो . . पा करेगा । 

( 2) रजिस्ट्रार अध्यक्ष के अनुमोदन से उस जिस्ट्रार को हासनों 
द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित अौं को 
प्रत्यायोजित कर सकेगा । 
( 3 ) रजिमार को मिति 

: 4 THE 
में अध्यक्ष द्वारा लिजिनका में नापिका कोई अन्य अधिकारी रजिस्कार 
के सभी अथवा किसी भी शानियों का प्रयोग कर सकेगा । 

( 4 ) अधिकरण की मासको मुदा मिस्ट्रार की अभिरक्षा में रजी 
जाएगी । 
( 5 ) रजिस्ट्रार अधम द्वारा 

किया 
अधीन रहते हुए, अधिकरण को मुद्रा किसी आदेग, समन या अन्य कार्य 
वाही पर लगा सकेगा । 
( 5) अधिकरण को नद्रा नमार है 

कार बिता 
अभिरण के किसी आदेश की प्रमाणित ? 

नामो । 


[ संख्याए- 11019/ 21/86-ए.टोकj 

पी . जी . लेले, निदेशक 


কাঙ্কি প্রতাৰিঃসাহা। 
बंगलौर 


( देखिए नियम 4 ) 
प्रशासनिक अधिकरण मनियन, 1985 की धारा 19 के अधीन आवेदन 
मामले का शीर्षक : 

নক্ষনসিকা 
क्रम उन इल्तावेजों का ब्यौरा जिनकाअत्रलिया गया है पृष्ठ संख्या 
संख्या 


28. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियां और कर्म : -इन नियमों 
में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की मवित नामशेठ 
के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के माधारण या विशेष आदेश के अधीन 
रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्य प्राप्त होग , अर्शत :-- - 
( i) सभी प्रावेदन और अन्य दस्तावेज जितके अन्तर्गत रित 

श्रादन को है , प्राप्त करना ; 
(i ) प्रावेदन रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उनकी मंशा से 

उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का मिनिश्चय करना ; 
( iri ) मधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसो आवेदन में अधिनियम 

तया नियमानुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना ; 
( iv ) अधिकरण के निदेशों के प्रवीन रहते हुए आवेदनों या अन्य 

कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उनको 

सूकमाएं जारी करना ; 
( v ) अभिलेखों के किसी प्रकगित संशोधन का निदेशा देना ; 
( vi ) कार्यवाहियों के पक्षकारों के दस्तानों की प्रतियां दिलाए 

जाने का आदेश करना ; 
( rii अधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए स्वीकृति 


प्रविन पर 


- 


- 


- 


देना ; 


भावेशक के हस्ताभर 


धीर 
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अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए 

6 . मामले कतव्य : 
फारम करने की सारी . . . . . . . . . . . . . . 

___ मामले के EC नीचे दिए गए है : -- 

( यहा क्रमानुसार तथ्यों का मानजिन कमा , प्रत्मे पंरा में क्या 
या 

संभव निफटनम एप पृथक विवाद , नप या प्रथमा अषिष्ट हो । ) 

7. निशेष किए गए उसतारों के मोर . 
डाक सारा प्राप्ति की तारीम 

प्रावक यह घोषणा पाता है कि उसने सुमंगत मत्रा निपमा प्रादि 

फे प्रधान उनको नभ प .ना उपवाग का उपयोग कर लिया है । 
जिस्ट्रीकरण संख्या 

( यहा कि गर अमापदनों योर और अन्योंनाबमा के 
नंद में ऐसे प्रभावना पनि तुमार दें । ) . 

४. 0 विपय जो परल क अन्य न्यायालय के वायर अथवा लम्बित 

नहीं हैं । 
ने रजिस्ट्रार 

प्रात्रेदशा यह और घोषणा करता है कि उसने उम मामले के संबंध 
___ कमक प्रशानिक प्राधिकरण, अगलौर में 

में जिसके बारे में बह ग्रावेदन पन्न विना है किनी विधि सायालय या 
के मध्य 

किसी अन्य प्राधिकरग अथवा अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीट के समक्ष 

पहले कोई आवेदन पत्र , रिट नायिका नवा वाद न तो पहले दायरकिया 
पादक 

था तथा न ही ऐसी कोई प्रावदन पत्र, रिट यामिका अथवा वाद उनके समक्ष 
लम्बिा है । 

यदि पावेदकों ने पहले कोई पाबंदन - पस, रिट याचिका प्रथदा चार 

दायर पिा था तो उस स्थिति ( म्टेज ) का उलीड कर सि पर यह 
प्रत्यर्थी 

लम्बित है तथा याद निर्णय ले लिया गया है ना , अनुबधी के संदर्भ मे निर्णय 
आवेदन के पार 

का गार दिसा माता वाए । 
1. आवेदक का विशिष्टिया . 

!), गागे गर प्रताप 
( i ) मा दक का नाग 

उपर गैरा , बान को ध्यान में रखकर आवक निगा नबित 
( ii ) पिना/पति का नाम 

अनुलोष (ो ) के लिए प्रार्थना करता हूँ : 
( iii ) ग्रासेवक की प्राय 

( नाच भान पर जनुनीष ( पो ) को निर्दिष्ट कर और अनुसापांपा ) 
(iv ) पर नाम मथा उ कार्यालय के ब्योर 

के ग्रावार और ऐसे विधिक सबधों ( याच काई ला ) का स्पष्ट करें जिनक 
( नाम मा म्यान ) जिसमें नियुक्त है 

अपसम्म लिया गया है । ) 
अश्रामा मेवा गमाग्न हॉन से पहले नियुक्त 

110. अन्तरिम आदेश , यदि उमा लिए प्रार्थना की गई है : 
था । 

प्रावन पर प्रनिनि यिनिश्चय नबित रखने तक मारक निम्नलिखित 
( v ) कार्यालय का पता . 

अन्तरिम आदेश भारी किये जाने की मांग करता है . -- 
( vi ) नाटिमों की सामील का पत्ता 

( यहां कारण देकर उग अारिम अादेश की प्रकृति का जस्लेव करे जितकी 
2. प्रत्यर्थी की विशिष्टिगा : 

प्रार्थना की गई है ) 
( i ) प्रत्यार्थी का नाम 

11 . मनलग्नकों की सूची . 
( ii ) पिता/पति का नाम 
( iii ) प्रत्ययों को प्राय 
( iv ) पदनाम ना उस कार्यालय के न्यारे . 

(नाम तथा स्थान ) जिनमें नियुक्त है । 
( v ) कार्यालय का पता 

सत्यापन : 
( vi ) नोटिसा को तामील का पता 

मैं . . . . . . . . . . . ( आवेशप का भ ). 

लो , 

पत्नी . . . . . . 
3. उम प्रादेण की जिमके विरुद्ध प्रापयन किया गया है, मिशिष्टि 

. . . . . . प्रायः . . . . . . . . . . . . 
भाषेवन निम्नलिखित भादेश के विस्म है : . 

कार्यालय/विभाग में . . . . . . . . क रूप में कार्य करता हूं रही 
और जो . . . . . 

का निवासी है को निबासो हु यह सत्यापित 
(i ) प्रायेण संख्या 

अनुबंध के संदर्भ में 

चारता करती हूं कि 1 से 15 मा परमाफी की "अन्तर्वस्तु में 
(ii ) तारीख 

व्यांकात ज्ञान र अनुसार गहीं है और पर। 1 - - - - - - ‘तक 
. . . . . . . “ Trरा पारित किया गया 

फो अन्तर्वस्तु को कानूनी सलाह के अाधार पर सत्य ममझा जाता है या 
(iv ) सक्षिप्तः विषय । 

कि मैंने किसी भी जाना जर को नहीं ठिाया है । 
4. अधिकरण की अधिकारिता : 

यामेधया के हस्ताक्षर 
भाषेधक यह घोषणा करता है कि उस मादेश की जिसके विषय यह 

स्थान : 
प्रतितोष चाहता है, विषय-वस्तु अधिपारण की अधिकारिता के अन्तर्गत है । । 

भारोतः 

भवा में , 
5. परिसीमाएं : 

रजिस्ट्रार , 
प्रादेवा. मह जोर बोषणा रगना कि प्रायम प्रशासनिमा मधिकरण 

फाटक शामनिस मधिकरण 
धिनियम , 1985 की धारा 2 ] में विहित परिसीमा के बोतर है । 

गंगौर 


( iii ) . . . . . . . . . 


भार 


T 
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- 


- 


M 


प्रारूप सध्या 2 
[ परा 4 ( 3 ) देखें ] 

पावभी सीट 


म से ममापित गयेर को पासपोर्ट आकार की वो को प्रसार 
मला कराई । 

विधि नयमामी के इनार 


भीभारी/ गीमपी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · विभागका में 
के पर पर कार्य कर रहा है कर रही है तथा जिनका निवास स्थान . . . . 
है . . . . . . . . . . . . . . . . . दाग कर्नाटय प्रशासनिक प्रधिकरण 

. . . . . . . . . . . . . में दायर कि गा 
पादन की पादचारा पाचती रवीकार की जाती है । 


मला में 

रजिस्ट्रार , 
गर्नाटक प्रशामिक मणिकरण. 
बंगलोर 


हते रजिस्ट्रार, 
फाटक प्रशामिनः अधिकार 

बंगलौर 


जारीब 


मोर 


प्रखए - 3 
[नियम 24 : ) मेखिए ] 
लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आधेवन 


पासपोर्ट प्राकार की सत्यापित 
फोटो चिपकाई जाए । 


- 


- 


- 


1. सिधि व्यवसामी का नाम जिसकी ओर से लिपिक का रजिस्ट्रीकरण 
किया जाना है । 


2., रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक को विशिष्टियां 

( i) पूरा नाम ( पड़े क्षरों में ) 
( ii ) पिता का नाम 
( iii ) प्रायु और जन्म तिथि 
( iv ) जन्म स्थान 

( v ) राष्ट्रीयता 
( vi ) जौक्षिक ग्रहता 
( vii ) पूर्ण नियोजन , यदि कोई है, की विशिष्टियां । 


G . S. R . 1130 ( E ).----In exercise of the powers con 
ferred by clauses (d ), (c ) and (f) of sub -section (2 ) 
of section 35 and clause ( c ) of section 36 of the 
Adininistrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985 ), the 
Central Government torchy inakes the following 
miles, namely : -- 

! . Short title and commencement..~~- ( 1 ) These 
rules may be called the Karnatakil Administrative 
Tribunal ( Procedure ) Rules , 1986 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in th: Official Gazcttc . 

2 . Definitions.- --In these rules, unless the context 
otherwise requires , 
(a ) " Act" means the Administrative Tribunals 

Act , 1985 (13 of 1985 ) ; 
( b ) " Agent means a person duly authorised by 

a party to present an application or reply 

on its behalf before the Tribunal; 
( c ) "applicant means a person making an appli 

cation to the Tribunal under section 19; 
( d ) " application " means an application made to 

the Tribunal under section 19 ; 
( e ) " Form " means the form annexed to these 

rules ; 
(f) " Government" mcans the Government of 

___ Karnataka; 
(2 ) " legal practitioner " shall have the same 

meaning as is assigned to it in the Advo 
cates Act , 1961 (25 of 1961 ); 
“ Registrar means the Registrar of the Tri 
bunal and includes any officer to whom the 
powers and functions of the Registrar may 

be delegated under clause ( 2 ) of rule 27 ; 
(i) " section " means a section of the Act; 
(i) “ transferred application " means the suit or 

other proceeding which has been transfer 
red to thc Tribuna) yoder sub -section ( 1 ) of 
section 29 ; 
" ribunal” means the Kamataka Adminis 
trative Tribunal ostablished under sub -sec 

tion ( 2 ) of section 4 ; 
(1 ) the words and phrases used herein but not 

defined shall bave the mcanings assigned o 
them in the Act . 


मैं . . . . . . . . . .. . . . . . . ( ऊपर नामित लिपिक ) मह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझसे गंबधित ऊपर दी गई विशिष्टियां नहीं हैं । 


लिपिक के हताक्षर 


3. पया विधिक व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही कोई . 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक है और क्या रमिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक 
पहले से ही रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर हैं या उसके अतिरिक्त है । 


4. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला सिपिक शिमी अन्य विधि व्यवसायी 
के मिपिक के प में पत्रले में ही रगिम्दीमत में चोर यति हो तो ऐसे 
विधि व्यवसायी का नाम । 


में,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ( विधि व्यवसायी ) प्रमाणित 
करता है कि कार ती गई बिगिनिया मेरी सर्वोतम जानकारी मौर 
विकलाम में मानसार सही हैं और राड कि मई से मिन्ती सग्यों की 
जानकारी नहीं है जिनसे लिपिफ क प ने उक्न . . . . . . . . . . . . . . 
( नाम ) का रजिस्ट्रीकरण प्रकिमी हो जाएगा । मैं , मेरे द्वारा मावा 


3 . Language of the Tribunal . - - ( 1 ) The language 
of the Tribunal shal he English : 
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Www 


- 


OLEMANL 


A RA 


BAADA WA 


9 ) appear against the order of the Registrar 
under sub - rule (4 ) shall be made within 15 days of 
the making of such order to the Tribunal whose 
decis. vier un shall be tinal . 
O . Plan nin 

plicanja - - Tlie appliuliina 
ka b l by the up can ! With the Registrar, 

7. Application fee . Every application tiled with 
1 :0 Tirstul be accomparieci by a fez of 
2 . 50 (rucos firy only ) which all be paid in 
cur ! ( & stamps afii cu o such an application : 

Provided tai where the Tribunal permits a single 
application to be fird , either by more than one , per 

on or by an assoc : ation , the fee payable shall lie 
Bi, 50 ropes : 67y ) in t. 


a 


Provided that the parties :o a moceeding belors 
the Tribunal may file documents drawn up in Kan 
nada , if they so desire : 

Provided further that it cach way , in its discrete 
tion permit the uso wa 

K a m puni iligt. 
iww . tez , iko firal orde: cha s in Sh . 

4 . Procedure for filing applications.- 1 ) Anam ! . 
cation to the Tri311 ) still in regiod in Form NO . 
I by the applicant in person : 1 by an zgen ? Or by a 
duly authorised advocats , 10 the Registrar or 314 
other officer authorised by the Petrar to receive 
applications or sent by registered post with a 1990 
legement due addressed to the Registrar. 

(2 ) Thc applicatis : under styr s ( 1 ) small ba 
presented in three complute cuts in a Look orn . 
alorg with one unused 1 ? cnco coring 1 !! 
add :: ss of the respondieni. Where ile ambcr of 
respondeats iz mora t•* ] orn. 

71. ! Ogies 
of the application in parcr book form is the ulbar 
of respondents irgether with required number of un 
used file size envelores bearing ihe full aldress of 
each resrondents shall be furiissed by the paleont . 

(3 ) The nprlisant may atech 09- Damit wid : 
his application a receipt in Fulda No. ? 
shall be signed by the Registrar of the olt. er re 
ceiving the applications on behalf of ile Registrar in 
acknowledgement of the nint of the applicatin i. 

(4 ) Notwithstanding anything fin , ained in bo 
rules ( 1 ) , (2 ) and ( 3) The Tribunalmay permit 
(a ) more than ore person o join together and 

filc a single application if it is far! " " 
ing regard to the cause of action ail tho 
nature of relief prayed for that they beve 
the compion intere ! in th r Vic . 179 ? ti. r : 

or 
(b ) an Association represering peripinti de 

sirous of joining in a single annlication pro 
vided . however, that the implication chall 
disclose the names . ? d class categorvigrad 
of all the persons on whoe behalf it has 
been filed . 


. Con ain sG o tication .... . (1 ) Every application 
plod under rule 4 small set forth concisely under dis 
tinct hoorts , the oriunds for such application . Such 
grounds a l br burnbercd consecutively and typed 
On this rarer o good quality in double space on 
0316 side. 

( 2 ) It shall 101 le necessary to present a separate 
aplication to seck an in crim order or direction if 
the pricatur rernins a prayer seeking an interiin 
or. o direct pending final disposal of the appli 
cation . 


( 3 ) An applicant may subsequent to the filig of 
application under section 19 of the Act, apply for an 
interim order or direction . Such an application shall , 
as for 25 possible , be in the same form as is prescrib 
* d for ar an . lication nader section 19 and shall be 
acco :npanied by a fee of Rs. 2 (ripes we only ) which 
$ 147 " be payabl: cour tce stamps affixed on such 
** application . 


Drunonte to cromote the shiplication . - - 
( 1) Every anplication shall be accompanied by a 
raper book containing 
( i) an attested true copy of the order against 

which the application has been filed ; 
(11) copies of the documents relied upon by the 

applicant and referred to in the application ; 


and 


011) 30 index of documents. 


( 2 ) The documents referred to in sub - rule ( 1) may 
be attested by a 1717 : ; :; - ar hy a Gazetted 
Officer and each : ). .!! !!! : 1 be marked serially 
as Annexure A - l ; A - 2 : A - 3 and so on . 


5 . Presentation and scrutiny of application .com 
( 1 ) The Registrar , or the officer ath " riser ov !im 
under rule 4 , shall endorse ci avere ipplication the 
date on which it is presented or deegie : to have been 
presented under that rule and shall sign the endorse 
ment. 

(2 ) Tf, on scrutiny, the application is found to be 
in order, it shall be duly registered and given a serial 
number . 

( 3 ) If the application , on scrutiny, is found to be 
defective and the defect noticed is formal in nature , 
the Registrar may allow the party to rictify the same 
in his presence , and if the said defect is not formal 
in nature , the Registrar may allow the applicant 
such time to rectify the defect as he may deem fit . 

(4 ) If the applicant fails to rectify the defect with . 
in the time allowed under sub- rule (3 ) , the Registrar 
may , hy order and for reasons to be recorded in 
writing, decline to register the application 


defective strar mayaald it the 


( 3 ) Where the application is filed by an agent, 
documents authorising him to act as such agent shall 
also be appended to the application : 

Provided that where an application is filed by legal 
practitioner it shall be accompanied by & duly axe 
Ehted Vakalatnene . 


10 . Plural remedies - An application shall be 
based upon a single cause of action and may seek 
one or more reliefs provided they are consequential 
to one another . 


( TITI 
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11. Service of notice of application on the res 
pondent. 

( i ) A copy of the application in the paper book 
shall ordinarily be served on each of the respondents 
by the Registrar in one of the following modes :- - 
(i) hand delivery (dasti ) through the applicant 

or through a process server ; or 
( ii ) through registered post with acknowledgement 

due ; or 
( iii ) through the concerned Head of the Depart 

ment by any of above modes. 
(2 ) Where the notice issued by the Tribunal is 
served by the applicant himself by hand delivery 
(Dasti), hc shall file with the Registrar the acknow 
ledgement together with an affidavit of service and 
such service shall be decmed to be sufficient service , 

(3 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1 ) , the Registrar may , taking into account the 
number of respondents and their places of residence 
or work and other circumstances, direct that notice 
of the application shall be served upon the respondents 
in any other manner, including any manner of subs 
tituted service , as it appears to the Registrar jusl. and 
convenient. 

( 4 ) Standing Counsels appointed by Government 
shall receive notices on behalf of the Government or 
its Departments subject to such directions as the Tri 
budal may deem fit having regard to the nature and 
urgency of the matter. 

(5 ) Every notice issued by the Tribunal , unless 
otherwise directed , shall be accompanied by a copy 
of the application , along with the paper book . 

(6 ) Every applicant shall pay a fee for the service 
or execution of processes, in respect of an applica 
tion where the number of respondents exceeds five . 
as under 
(i) a sum of Rs, 5 (rupees five only ) for each 

respondent in excess of five respondents; or 
(ii) where the service is in such manner as the 

Registrar may direct under sub - rule ( 3 ), 
a sum not exceeding the actual charges in 
curred in effecting the service as may be 

determined by the Registrar . 
(7 ) The fee for the service or execution of proces 
ses under sub - rule ( 3 ) or sub -rulc (6 ) shall be remit 
ted by the applicant in the form of court fee stamps. 


(ü ) notice of the application has bçen served on 

the authority which passed the order against 

which the application has been filed ; and 
(ii) the Tribunal is satisfied that the interests 

of the respondents on whom notice of tho 
application has not been served are adequa 
tely and sulliciently represcated by the res 
pondents on whom notice of the applica 

tion has been served . 
12 . Filing of reply and other documents by the 
respondents , - 

( 1 ) Each respondent intending to contest the ap 
lication shall file three complete sets containing tho 
reply to the application along with the documents re 
lied upon by him , in a paper book form , with tho 
Registrar within one month of the date of service of 
the notice of the application on him . 

( 2 ) In the reply filed under sub -rule ( 1), the res 
pondent shall specifically admit , deny or explain tho 
facts stated by the applicant in his application and 
may also state such additional facts as may be found 
necessary for the just decision of the case . It shall 
be signed and verified as a written statement by the 
respondent or any other person duly authorised by 
bim in writing in the same manner as provided for in 
Order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure . 

(3 ) The documents referred to in sub - rule (2 ) shall 
also be filed along with the reply and marked as RI, 
R2, R3 and so on . 

(4 ) The respondent shall also serve a copy of tho 
reply along with copies of documents as mentioned in 
sub - rule ( 1 ) on the applicant or his legal practitioner , 
if any, and file proof of such service with the Regist 


rar . 


(5 ) The Registrar may , on application by the respon 
dent, allow filing of the reply after the expiry of the 
period of one month . 

13 . Date and place of hcaring to be notified . The 
Registrar shall notify to the parties or their counsels , 
if any , the date and the place of hearing of the 
application , 


14 . Sitting of the Tribunal,- - - The Tribunal shall 
ordinarily hold its sittings at Bangalore : 


( 8 ) Notwithstanding anything contained in sub - rules 
( 1 ) , ( 2 ), ( 3 ) and ( 4 ) , if the Tribunal is satisfied that 
it is not reasonably practicable to serve notice of 
application upon all the respondents , it may for 
rcasons to be recorded in writing direct that the appli 
cation shall be heard notwithstanding that sofre nf 
the respondents have not been served with notice 
of the application , provided that no application shall : 
be heard unless , - 
(i) notice of the application has been served on 

the Government of the Central Government 

it that Government is a respondent; 
49GT/86 - 2 


Provided that, if at any time, the Chairman of the 
Tribunal is satisfied that circumstances exist which 
render it necessary to have sittings of the Tribunal at 
any place other than Bangalore , the Chairman may 
direct to hold the sittings at any such appropriate place . 

15 . Decision on application . -- ( 1 ) The Tribunal 
shall draw up a calendar for the hearing of transferr 
ed applications and as far as possible hear and decide 
the cases according to the calendar. 

(2 ) Every application shall be heard and decided , 
as far as possible , within six months of the date of its 
presentation . 


( 3 ) For purposes of sub - rules ( 1 ) and (2 ), the Tri 
bunal shall have the power to decline an adjournment 
and to limit the time for oral arguments . 


= = 
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16 . Action on application for applicant s default. 

(2 ) Certiiled copies of the order of proceedings may 
(1 ) Where on the date fixed for hearing uſ the ap 

be obiained by the parlics on appiication to the Regist 
plication or on any other date to which such nearing 

rür on payilent of such lous and on such tern and 
may be adjourned , the applicant does not appear when 

conditions as may be prescribed by the Chairman by 
the application is called on for hearing, the Tribunal 

any general or special order. . . 
may, in its discretion , either dismiss the application 

22. No fee for inspection of records. — No fee hall 
for default or hear and decide it on merit. 

be charged for inspecting the records of a pending 
( 2 ) Where an application has been dismissed for application by a party thereto . 
default and ine applicant appears afterwards and satis 

23. Orders and directions in certain cases. 
fies the Tribunal that there was sufficient cause for 
bis non -appearance when the applicantion was called The Tribunal may make such orders or give such 
on for hearing, the Tribunal may make an order sett direciicns as may be necessary or expedient to give 
ing aside the order dismissing the application and 

effect to , or in relation to , its orders or to prevent 
restore the same. 

abusc of its process or to secure the ends of justice . 
17 . Hearing of application ex- parte . - - ( 1) whicre on 

24 . Regisiration of legal practitioner s clerks. — 
the date fixed for hearing the application or on any ( 1) A clerk employed by a legal practitioner and 
other date to which such heering may be adjourned , permitted as such to have access to the records and 
the applicant appears and the respondent does not to obiain copies of the orders of the Tribunal in which 
appear when the application is called on for hearing, the legal practitioner ordinarily practises shall be 
the Tribunal may , in its discretion , adjourn or hear known as a " registered clerk " . 
and decide the application ex -parte , 

(2 ) A legal practitioner desirous of registering his 
(2 ) Where an application has been lieared ex -parte clerk shall make an application to thc registrar in 
against a respondent or respondents, such respondent 

l orm 3 with three passport size photvgrasis of the 
or respondents may apply to the Tribunal for an 

clerk - -One pasted on the application form and the 
order to set aside ; and if such respondeni s resson 

mother two loosely atlached to it. 
dens satisfy tirc Triba :1 17, 211 th 70ce a mot 

i Tural practioner shall have a singer ...st 
duly serye . . or that he or they were prevented by any 

inore than two registered clearks unless llie Registrar 
suficient cause from appearing which the application 

by general or special order otherwise permits . 
was called on for hearing, the Tribunal inay nake 
an order setting aside the ex -harte hearing as against ( 4 ) A register of all the registered clearks shall be 
him or then upon such terms as it thinks fit , and s1131) raintained in the Oflice of the Registrar and after 
appoint a day for proceeding wilh thic application : registration of the clerk , the Registrar shall direct the 

issue of an identity card to him which shall be non 
Provided that where the ex -parte hcaring of the 

transferable and shall be produced by the holder uron 
application is of such nature that it canot be set aside 

request by an officer or any other cmployee of the 
as against one respondent only , it may be set aside 

Tribunal. 
us against all or any of the other respondents also : 

( 5 ) The identity card mentioned in sub - rule : ) 
Provided further that no Tribunal shall set aside 

shall be issued under the signature of the Deputy 
Cx -parte hearing of an application merely on the ground 

Registrar of the Tribunal. 
that there has been an irregularity in the service of 
notice , if it is satisfied that the respondents had notice (6 ) Whenever a legal practitioner ceases to employ 
of the date of hearing and had sufficient time to a registered clerk , he shall notify the fact at once to 
appear and answer the applicant s claim . 

The Registrar by means of a letter enclosing therewith 

the identity card issued to his clerk and on receipt 
18 . Adjournment of application .--- The Tribunal 

of such letter the nanie of the said registered clerk 
may on such terms as it deems ſit and at any stage 

shall he struck off the register 
of the proceedings adjourn the bearing of the applica 
tion . 

( 7 ) Thc registration of a clerk shall be valid for a 

period of one year and shall be subject to annual 
19 . Order to be signer and dated . Every order of renewal. 
the Tribunal shall be in writing and shall be signed 

25 . Working lours and working days of 
and dated ly the members constituting the Bench con 

Tribunal : 
cerned . 

( 1 ) The Tribunal shall observe the same working 
20 . Publication of orders . - Such of the orders of 

hours as the offices of the Government. The Tribunal 
the Tribunal as are deemed fit for publication in any 

shall remain closed on Sundays and on such holidays 
arithoritative report of the press may be released 

ns may be declared hy the Government for its fires . 
for such publication on such terms and conditions as . 
the Tribunal may lay down . 

( 2 ) The Chairman shall notify and determine the 

davs during which the vacation of thirty days in ne 
21. Communication of orders to parties. 

or more spells shall he observed by the Tribunal. 
( 1) Every order passed on an application shall be 
communicated to the applicant and to the respondent 26 . Sitting hours of the Tribunal. — . The sitting 
either in person or by registered post free of cost. hours of the Tribunal (including the vacation Bench ) 


ribu . 


" may spot the Tri Vice - Chair of the 
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shall ordinarily be , from 11 .00 A .M . to 2 .00 P .M . and 

(x ) to reccive applications for the substitution of 
3 .00 P . M , 10 5 .00 PM , subject to any order made by 

legal representatives of the deceased parties, 
the Chairman . 

during the pendency of the appl.cation : 
27 . Powers and functions of the Registrar . -- 

(xi) to receive and dispose of application for sub 
( 1) The Registrar shall have the custody of the 

stitution , except where the substitution 
tecords of the Tribunal and shall exercise şuch other 

would involve setting asidio an order or 
functions as may be assigned to him under these rules 

abatement; and 
or by the Chairman . 

(xii ) to receive and dispose of application by par 
(2 ) The Registrar may , with the approval of the 

ties for return of documents , 
Chairman , delegate to Deputy Registrar any function 
required by these rules to be exerciscd by the Regist 

29 . Seal and emblem .- - The official seal and em 
rar . 

blem of the Tribunal shall be such as the Government 
(3 ) In the absence of thc Registrar, the Deputy 

may specify . 
Registrar or any other ofticer of the Tribunal authoris 

30 . Dress for the Members and stail of the Tribu 
ed in writing by the Chairman in this belialf , may 

nal.-- - The dress for the Members of the Tribunal 
perform or exercise all or any of the functions and 

( including Chairman and Vice -Chairman and rem 
powers of the Registrar, 

bers of the staff of the Tribunal shall be such aj ilie 
(4 ) The Registrar shall keep in his custody oficial 

Chairman may specify . 
seal of the Tribunal. 

31 . Dress for the parties . — A legal practitioner or, 
( 5 ) The Registrar shall, subject to any general or as the case may be , a presenting officer shall appear 
special direction by the Chairman , affix the official before the Tribunal in his professional dress if any, 
scal of the Tribunal on any order , notice or other and if there is no such dress, - -- 
process. 

( ) iſ a malc , in a close collared or in an open 
(6 ) The Registrar shall have ile power to authorise 

- " : - 1 wil white shirt, irourers and 
in writing the affixing of the seal of the Tribunal un 
a certified copy of any order of the Tribuna), 

a tie or in a lounge suit ; 
28 . Additional powers and duties of Registrar, — 

( ii ) if a female , in a saree or in any other dress 
In addition to the powers conferred elsewhere in these 

in white or any other customary dress of 
rules, the Registrar shall have the following powers 

sober colour. 
and duties subject to any general or special order of 
the Chairman or the Vice -Chairman of the Bench 

[No. A -11019 |21 86 -AT ] 
concemed , namely :- - 

P . G . LELE , Director (AT) 
(i) to receive all applications and other docu 
ments including transferred applications ; 

KARNATAKA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

BANGALORE 
(ii) to decide all questions arising out of the 

scrutiny of the applications before they are FORM NO . 1 
registered ; 

(See Rule 4 ) 

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMI 
( iii ) to require any application presented to the 

NISTRATIVE TRIBUNAL ACT, 1985 . 
Tribunal to be amended in accordance with 
the Act and the rules ; 

Title of the Case : 

INDEX 
(iv ) subject to the directions of the Tribunal to 

fix dates of hearing of the applications or s. Description ofdocuments relied upon 
other proccedings and issue notices thercoſ ; 

No . 


Pago 
No. 


Application 


(v ) to direct any formal amenilment of records ; 
(vi) to order grant of copies of documents to 

parties of the proceedings; 


( vii) to grant leave to inspect the records of the 

Tribunal; 


Signature nilhe applicant 


( viji ) to dispose of all matters relating to the scr 

vice of notices or other processes , applica 
tions for the issue of fresh notices or for 
extending the time therefor; 


For ice in Tribunal s Office 

Date of filling 

or 
Date of Receipt by post 
Registration No . 


of 


(ix ) to requisition records from the custody 

any court or other authority ; 


Signature 
For Registrar 


. . 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


. 


- - 
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before any court of law or any other authority or any 
other Bench of the Tribunal and nor any such application 
writ potition or suit is pending before any of them ; 

In case the applicants had previously filed any applica 
tion , writ petition or suit , the stage at which it is 
pending and if decided , the gist of the decision should be 

given with reference to the Annexures . 
9. Relief(s) sought 

In view of the facts mentioned in para 6 above, the app 
licant prays for the following relief (s ) 
[Specify below the reliof (s) sought explaining the ground 

for relief (s ) and the legal provisions (if any) relied upon ), 
10 . Interim order, if any prayed for : 

Pending final decision on the application , tho 
applicant seoks issue of the following interim order : 
(Give hore the naturo of the interim order prayed for 

with reasons). 
11. List of enclosures : 


IN THE KARNATAKA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

BANGALORE 
BETWEEN 

B APPLICANT 
AND 

D RESPONDENT 
DETAILS OF APPLICATION : 
1 . Particulars of the applicant : 

(1) Name of the applicant . 
(ii ) Name of Father /Husband 
(iil ) Age of the applicant 
(iv ) Dosignation and particulars ofoffice (Namoand 

station ) in which employed /or was last employed 

before ceasing to be in scrvice . 
(v ) Office address 

(vi ) Address for service of notices. 
2 . Particulars of the respondent : 

(i) Name of the respondent 
(ii) Name of Father/Husband 
( iii ) Age of the respondent 
(iv ) Dzsignation and particulars of office (name and 

station) in which employed . 
(v ) Office address 

(vi) Address for services of noticos . 
3 . Particulars of the order against which application is 

mado . 
The application is against tho following ordar 
(1) Order No. 

With reference to Annexure 
(ii) Datc 
(lii) Passed by 

( iv ) Subject, in brlof. 
4 . Jurisdiction of tho Tribunal : 

The applicant declare that the subject matter of tha 
order against which he wants rodressal is within the jurisdio 
tion of the Tribunal, 
5 . Limitation : 

The applicant further declares that tho application is 
within the limitation prescribed in soction 21 of the Admi 
nistrativo Tribunals Act, 1985. 
6 . Facts of the case : 

The facts of the case are given below : - - 
(Givo hore a concise statement of facts in a chronological 
order , each paragraph containing as nearly as possible 

a separate issue, fact or otherwisc). 
7. Details of the remedies exhausted : 

The applicant declares that he has availed of all the 
remedies available to him under the relevant service rules , 
etc . 

(Give hera chronologically the details of representations 
made and the outcome of such representations with rc 

ference to the Annexure numbers ). 
8 . Matters not previously filed or pending with any other 

court . 
The applicant further declares that he had not proviously 
filed apy applications, writ petition or suit regarding the 
matter is respect of which this application has been nada 


VERIFICATION 
1 , . . . . . 

. (Namo of the 
applicant), S /o , D /O , W /o . . . . . . . . 

. . . . . . . . . , Age 
. . . . . . . . . . . . . .working as . . 

. . . . . . . . . . . . . . . jo 
the office of/Department of . . . . . . . . . . 
and residing at. . . . . . . . . . . . . . 
do horoby verify that the contents of paras 1 to 15 aro trus 
to my personal knowlego and para 14 to . . . . . . 
balioved to be truo on legal advice and that I have not $ u 
prossed any material fact. 


Signature of the applicant 


Date : 
Place : 
TO 


Tho Rogistrar, 
Karnataka Administrative Tribunal, 
Bangalore. 


FORM NO . 2 
[Scc Rule 4 (3) ] 
RECEIPT SLIP 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


Receipt of the Application file in the Karnataka Ad 
ministrative Tribunal . . . . . . . 

. . . . . . . . .by 
Shri/Kum ./Smt. . . .. . . . . 
working ay . . . . . . . 
the Department /Office of . , 
residing at . . . 
is hereby acknowleged . 


For Registrar, 
Karnataka Administrative Tribunal 

BANGALORE 


Date : 
SEAL ; 


fer 
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- 


FORM NO . 3 

(See Rule 24 (2)1 
APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A 

CLERK 


I , . . . . . . . . 

. . . . . .. (Clark 
above named ) do hereby afirm that the particulars relating 
to me given above aro true . 

Signature of Clerk 


Attested 
pagsport sixo 
Photograph 
to be pasted 


1 . Name of legal practitionor on whoso 

behalf the clerk is to be registered . 
2. Particulars of the clerk to be 

registered 
(1) Full Name : 

( in capital ) 
( ii) Fathor s Namo : 
( iil) Age And Date of Birth : 
(iv ) Placo of Birth : 

(v) Nationality : 
(vi) Educational Qualifications 
(vli ) Particulars of previous omployment , if any . 


3 . Whether the legal practitioner has a clerk already registered 

in his employ and whether tho clerk sought to be rogisto 
red is in lieu of or in addition to the olerk already regis 

tered . 
4 . Whether the clerk sought to be registered is already rogi. 

tered as a clerk of any other legal practitioner and is so , 
the name of such practitioner, 
I , . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . (legal 
practitioner ) certify that the particulars given above are true 
to the best of my information and belief and that I am not 
aware of any fact which would ronder unsuitablo tho rogistro 
tion of the said , . . . . . . . . . 
(name) as a clerk . Furthr, I enclose 2 Passport sizo Photo 
graphs of the applicant duly attested by mo. 

Signature of legal practitioner 
Date : 
Το 

The Registrar, 
Karnataka Administrativo Tribunal 
Bangalore . 
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